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स्टीव 


था. उनके पिता अपनी आजीविका के लिए 
स्टीव अपने पिता को मशीनों को बनाते और 


मशीनों की मरम्मत करते थे. बचपन में, जब 
ठीक करते देखता था तो उसे बहत अच्छा 


लगता था. 





जब स्टीव बड़ा हआ तो उसने भी एक मशीन 
बनाने वाली कंपनी शुरू की. पर वो कोई साधारण 
मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मशीन थी जो स्टीव 
को यकीन था कि जल्द ही कार और टीवी की तरह 
लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगी. 
वो मशीन क्या थी? 


एक पर्सनलत्र कंप्यूटर. 


आज करोड़ों लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर हैं. 
लेकिन 970 के दशक में ऐसा नहीं था. 


पहला आधुनिक कंप्यूटर 4938 में सामने 
आया. 4946 में बना वो कंप्यूटर एक कमरे जितना 
बड़ा था! जब स्टीव एक बच्चा था, तब भी कंप्यूटर 
बहुत बड़े थे और वे आम आदमी के उपयोग के लिए 
बहुत जटिल थे. सरकार उनका इस्तेमाल जानकारी 
इकट्ठा करने के लिए करती थी. 








स्टीव उस स्थिति को बदलने जा रहा था. 
स्टीव और उनके दोस्त स्टीव वोज्नियाक ने, जॉब्स 
के गैरेज में एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की. 
उनका कंप्यूटर, एप्पल-॥, 977 में वेस्ट कोस्ट 
कंप्यूटर मेले में हिट रहा. 

क्यों? 


लोगों को उसे प्रयोग करने में बड़ा मज़ा 
आया. 


4979 में, स्टीव ने टेक कंपनी ज़ेरॉक्स के 
अनुसंधान केंद्र का दौरा किया. वो कैलिफोर्निया 
के पालो ऑटो में स्थित था. उसने उन नए 
कंप्यूटरों को देखा जिन पर इंजीनियर काम 
कर रहे थे. 


"वो क्‍या है?" स्टीव ने एक आदमी से 
पूछा. उसने कंप्यूटर के एक छोटे से गैजेट की 
ओर इशारा किया. जब इंजीनियर ने अपने 
हाथ से गैजेट को घुमाया, तो कंप्यूटर स्क्रीन 

पर एक तीर भी चला 


यह एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है. 
आदमी ने समझाया. यह निश्चित रूप से एक 
गैजेट के लिए एक जटिल नाम था जो असल 
में बहत ही सरल काम करता था. हर बार जब 
वो व्यक्ति स्क्रीन पर किसी चित्र पर पॉइंटर 
को घमाता और क्लिक करता, तो कंप्यटर एक 
प्रोग्राम खोलता था 


स्टीव ने उस छोटे गैजेट को देखा. 


979 में, कंप्यटरों को 
एक की-बोर्ड में पंच करके 
संचालित किया जाता था 
कंप्यूटर पर काम करने 
के लिए, आपको सही | 
बटनों को जानना *ख 
होता था. 





पर इस छोटे से गैजेट ने कंप्यूटर को 
उपयोग करना इतना आसान बना दिया था. 
स्टीव को विश्वास नहीं हो रहा था. उसने अपने 
कंप्यूटर में कुछ ऐसा ही करने की कल्पना की. 


"आप इसे कब बेचने जा रहे हैं?" उसने 
इंजीनियर से पूछा. 


"हम इसे नहीं बेचेंगे," इंजीनियर ने कहा. 
"यह मजेदार है, लेकिन इस गैजेट के लिए कोई 
बाजार नहीं है." 


स्टीव जॉब्स की सोच कछ अलग तरह की 
थी. जैसे ही उसने छोटे गैजेट को देखा, वो अपने 
सामने एक उज्जवल भविष्य को देख पाया 
आज अरबों लोग अपने घरेलत्र कंप्यूटरों के पॉइंटर 
से इशारा करके क्लिक करते हैं. वो उस गैजेट 
में सधार करेगा. वो उसे और बेहतर बनाएगा 
फिर वो उसे "पॉइंट-एंड-क्लिक ग्राफिकल यूजर 
इंटरफेस" नहीं कहेगा. वो उसे एक दोस्त उपनाम 
देगा : माउस 


उस दिन, स्टीव को पता था कि दुनिया 
बदलने वाली थी. और वो -यानि स्टीव जॉब्स 
दुनिया को बदलने वाला था. 


प्रारंभिक कंप्यूटर 

954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 
उत्पादित पहला वाणिज्यिक-कंप्यूटर यूनिवर्सल 
ऑटोमेटिक कंप्यूटर - या "यूनिवैक" था. उसका 
वजन 29,000 पाउंड था और वो 42.5 वर्ग गज 
से अधिक ज़मीन घेरता था. फिर भी वो प्रति 
सेकंड केवल 4,905 ऑपरेशन ही कर पाता था. 
आज, आई-पैड एक ही सेकंड में 4.65 अरब 
ऑपरेशन कर सकता है. 





जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और कंप्यूटर 
आगे उन्नति करते हैं, वे छोटे और छोटे होते 
जाते हैं. एक कंप्यूटर जिसे आप आज अपनी 
हथेली में रखते हैं वो दस साल पहले के डेस्क 
कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा काम कर सकता है. 





अध्याय 4 


घाटी में पत्रा-बढ़ा 


4954 में, जोआन शिएबल, विस्कॉन्सिन 
विश्वविद्यालय में एक स्नातक छात्र थी. उसे एक 
टीचिंग असिस्टेंट से प्रेम हो गया. वो आदमी सीरिया 
का रहने वाला था. और उसका नाम 5 3९/38 'लफत्ताह 
जंदाली था. वो यवा था और उनके पास नहीं थे 
इसलिए, जब जोआन को पता चला कि उसके एक 
बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसने अपने बच्चे को 
गोद देने का फैसला किया 


पॉल और क्लारा जॉब्स बहत शिददत से एक 
बच्चा चाहते थे. उन्होंने उस दंपति के बच्चे को गोद 
लिया और उसका नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा. 
उसका जन्म 24 फरवरी, 4955 को हआ था. स्टीव के 
जन्म के तीन साल बाद, जॉब्स ने पट्टी नाम की 
एक छोटी लड़की को भी गोद लिया. 


स्टीव को अपनी छोटी बहन पसंद 
थी. लेकिन उन दोनों में बहत कम ही 
समानता थी 


परिवार कैलिफोर्निया के माउंटेन- 
व्यू में रहता था. यह फलों के पेड़ों से 
भरा एक सुंदर इलाका था. लोगों उसे 
वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट (दिल खश 
करने वाली घाटी) कहते थे. लेकिन 
माउंटेन-व्यू बदल रहा था. उस इलाके में 
नई कंपनियां आ रही थीं. कंपनियां नए 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित करने की 
कोशिश कर रही थीं. आखिर में वो 
इलाका एक अलग नाम से जाना जाने 
लगा : सिलिकॉन वैली. 
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सिलिकॉन वैली को उसका नाम अखबारों 
ने दिया था जो उत्तरी कैलिफोर्निया में नए 
उदयोग के उदय के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे 
इस नए उदयोग ने सेमी-कंडक्टर चिप्स बनाए 
ये चिप्स बिजली को चैनल कर सकते हैं जो 
उन्हें कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों 
के लिए बहत महत्वपर्ण बनाते थे. वो कंप्यटर 
चिप्स बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में 
सिलिकॉन, एक बहत ही उच्च गृणवत्ता के रेत 
का इस्तेमाल करते थे 


स्टीव अपने पिता की 
कारों की मरम्मत करने में 
मदद करता था. जब स्टीव 
पाँच वर्ष का था तब पॉल 
ने उसके काम करने के 
लिए एक छोटी वर्कशॉप 
मेज़ बनाई थी. पॉल ने उसे 
हथौड़े का उपयोग करना 
दिखाया 





पॉल एक कशल यांत्रिक विशेषज्ञ थे, और 
गैजेटस के प्रति अपने प्यार को उन्होंने अपने 
बेटे को दे डाला. एक पड़ोसी ने स्टीव को अपना 
पहला हीथकिट (किट) दिया - स्टीव ने उसे 
जोड़कर एक रेडियो ट्रांजिस्टर बनाया. 


4968 में, जब वह तेरह वर्ष का था तब 
स्टीव ने पाया कि उनकी किट में से एक पर्ज़ी 
गायब था. किट को सिलिकॉन वैली की एक 
बड़ी कंपनी हेवलेट-पैकार्ड ने बनाया था, जिसने 
कंप्यूटर के लिए कई परर्जे भी विकसित किए 
और बनाए थे. स्टीव को एक फोन बक में बिल 
हेवलेट का नंबर मिला. वो कंपनी के संस्थापकों 
में से एक थे. स्टीव ने उन्हे शिकायत करने के 
लिए फोन किया. बाद में फोन बंद करते समय 
हेवलेट ने स्टीव से, गर्मियों में उनके यहाँ नौकरी 
की पेशकश की और उसे मशीन के पर्जों से भरा 
एक थैला भी देने का वादा किया. स्टीव ने उस 
ऑफर का क्या जवाब दिया? 





हाँ बिल्कुल! 

स्टीव अब हेवलेट-पैकार्ड के एक्सप्लोरर 
क्लब में शामिल हो गया. उसने इलेक्ट्रॉनिक्स 
में रुचि रखने वाले बच्चों को व्याख्यान दिए 
एक व्याख्यान में, स्टीव ने पहली बार खद एक 
कंप्यूटर देखा 


सकल में, स्टीव उन बच्चों के साथ ही 
घमता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार करते थे 


स्टीव की एक गर्लफ्रेंड 
भी थी - क्रिसैन ब्रेनन. 
अपने कंप्यूटर क्लब में 
बच्चों के कारण, स्टीव, स्टीव 
वोज्नियाक नाम के एक 
शख्स से भी मिला, जो उम्र 
में उससे कई साल बड़ा था. 
वोज़" में चीज़ें बनाने की 
अदभुत प्रतिभा थी. वह एक 
स्थानीय कॉलेज में जाकर 
शौकिया तौर पर कंप्यूटर (नी कक 
डिजाइन करता था स्टीव वोज़्नाइक 


स्टीव ने 4972 में हाई स्कूल से स्नातक 
होने के बाद ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला 
लिया. केवल एक ही समस्या थी : स्टीव कॉलेज 
की फीस जमा नहीं कर सकता था. फिर स्टीव, 
रीड कॉलेज के डीन के पास गया. उसने पछा कि 
क्या वो छात्रावास में रह सकता था और मफ्त में 
कक्षाओं में बैठ सकता था. स्टीव को कभी डिग्री 
नहीं मिली, लेकिन उसने उन विषयों के बारे में 
सीखा जिसमें उसकी रुचि थी. 


कॉलेज का डीन उसके लिए क्‍यों राज़ी हुआ? 
हेवलेट-पैकार्ड में बिल हेवलेट की तरह, डीन 
भी, स्टीव से प्रभावित हआ. और उसने हाँ कह 


दिया. एक हफ्ते के भीतर, स्टीव कक्षाओं में बैठ 
रहा था. 





उसने पूर्वी धर्मों और कैलीग्राफी का 
अध्ययन किया, जो सुन्दर लिखावट की कला थी. 
उसका जीवन आसान नहीं था. स्टीव अपने 
दोस्तों के कमरे में फर्श पर ही सो जाता था. 
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वो अपना खर्च चलाने के लिए कोक की बोललें 
एकत्र करता था. और वो भोजन के लिए स्थानीय 
दान संस्थाओं पर निर्भर रहता था. 


स्टीव, रीड कॉलेज में अठारह महीने तक रहा. 
फिर वो कॉलेज के जीवन से थक गया. वो भारत 
जाना चाहता था. ट्रिप के पैसे जमा करने के लिए 
उसने अटारी कंपनी में नौकरी की. अटारी ने पहले 
कंप्यूटर गेम बनाए थे. उसका दोस्त वोज पहले से 
ही वहां काम कर रहा था. गर्मियों तक स्टीव ने 
भारत जाने के लिए पर्याप्त बचत कर ली. यात्रा के 
बाद वो अटारी कंपनी में वापिस आया. 


976 में पर्सनत्र कंप्यूटर--अगर आपने उन्हें 
नज़दीक से देखा हो-वे स्विच और लाइट से भरे 
हवाई जहाज के कॉकपिट जैसे तरह दिखते थे. वोज 
ने आसान पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सर्किट बोर्ड 
बनाया. वोज़ ने स्टीव को समझाया, कोई व्यक्ति 
एक कमांड टाइप कर सकता था, और फिर कंप्यूटर, 
टीवी स्क्रीन पर उस व्यक्ति के सामने, कमांड का 
पालन करता. 


वोज़ ने इसे एक साफ-स॒थरी परियोजना के 
रूप में सोचा. स्टीव ने सोचा कि वो इससे भी 
बेहतर हो सकता था. उसने सोचा कि उन दोनों को 
अटारी कंपनी छोड़ देनी चाहिए और अपनी नई 
कंपनी शुरू करनी चाहिए. 


पोंग 


अटारी का 
"पोंग" पहले वीडियो 
गेम्स में से एक था. 
पोंग में एक टीवी के 
आकार की स्क्रीन थी 
जो एक फोन बूथ के 
आकार के बक्से के 
अंदर थी. पोंग एक 


इलेक्ट्रॉनिक पिंग- । 
] 



















पोंग खेल जैसा था. ॥॥॥ 5, 
आधुनिक मानकों से, ४#च््‌ | ॥॥# 
वो बहत रोमांचक 
नहीं था. लेकिन 
4972 में लोगों के 
लिए, वो अत्याधुनिक 
था! बटन दबाकर, दो 


सफलता ने अन्य 
कंप्यूटर गेम्स को 
प्रेरित किया. शायद 
इसीलिये आज हमारे 
पास अधिक परिष्कृत 
खेल हैं. 


अध्याय दो 


एप्पल का जनम 


एप्पल कंप्यूटर 
आधिकारिक तौर पर 
4976 में अप्रैल फूल 
वाले दिन शुरू हआ. 
स्टीव अपनी प्रेमिका 
क्रिसैन ब्रेनन - जो एक 
कलाकार थीं, के साथ 
रह रहा था. नई कंपनी 
का "ऑफिस" स्टीव के 
माता-पिता का गैरेज 
था. सारा काम वहीं 
होता था. उसने वोज़ के 
सर्किट बोर्ड को उन 
लोगों को बेचने की 
योजना बनाई जो अपने 
घर पर पर्सनल कंप्यूटर 
बनाना चाहते थे. 








उन्होंने वोज के सर्किट बोर्ड के साथ 
लोगों को यह दिखाने के लिए कि वो कैसे 
काम करता था एक सैंपल कंप्यूटर भी 
बनाया. उन्होंने कंप्यूटर को एप्पल कहा. 


उन्होंने वह नाम क्‍यों चुना? 


स्टीव बहत फल खाता था, कभी-कभी फल 
के अलावा वो और कछ नहीं खाता था. उसे सेब 
सबसे अच्छे लगते थे. वो बिल्कुल सही था, वो 
अपना कंप्यूटर भी वैसा ही चाहता था. 


उसने एप्पल कंप्यूटर को वोज़ के सर्किट 
बोर्ड के साथ एक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के 
मालिक को दिखाया. उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ सर्किट 
बोर्ड का स्टॉक नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 
ज़्यादातर लोग पूरे कंप्यूटर को असेम्बिल करना 
नहीं जानते होंगे. लेकिन अगर आप मुझे इस 
तरह के कंप्यूटर बेच सकते हैं, तो मुझे लगता है 
कि लोग उन्हें ज़रूर खरीदेंगे." 

स्टोर के मालिक ने एप्पल के पचास 
कंप्यूटरों के लिए स्टीव को पच्चीस हजार डॉलर 
देने की पेशकश की. मशीनें मिलने पर वो स्टीव 
को नकद में भुगतान कर सकता था. 

"मुझे सौदा मंजूर है," स्टीव ने कहा, भल्ले ही 
इतने सारे कंप्यटर बनाने में बहत पैसा खर्च 
होगा. पर शुरू में उसके पास पैसे नहीं थे. 


लेकिन स्टीव को एक आइडिया आया. वो 
एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई स्टोर में गया. 


च्न्ल्त - डा [ व्चः का “- के कक्ष 


उसने स्टोर को कंप्यूटर बनाने के लिए पुर्ज देने 
के लिए राजी कर लिया. स्टीव उस समय पर्जों के लिए 
पैसे नहीं दे सकता था. लेकिन उसने बाद मेँ पैसे 
भुगतान करने का वादा किया. 


स्टीव लोगों को अपनी बात राजी करवाने में बहुत 
अच्छा और कामयाब था. दुकान ने मालिक ने हाँ कहा. 


प्रत्येक एप्पल कंप्यूटर को बनाने में दो सौ बीस 
डॉलर का खर्च आता था. प्रत्येक एप्पल कंप्यटर 
इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर को पाँच सौ डॉलर में बिकता था 





स्टीव और वोज़ ने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पैसे 
चुकाने के बाद भी, एक बड़ा मनाफा कमाया 


अगर आज लोग, उस पहले एप्पल कंप्यटर 
को देखते, तो वे दंग रह जाते. वो कीबोर्ड, मॉनिटर 
या केस के साथ नहीं आता था. स्टीव और वोज़ 
जानते थे कि वे बेहतर कर सकते थे. क्‍या होगा 
अगर वे एक ऐसा कंप्यटर बनायें जिनमें यह सब 
चीज़ें साथ आती हों, ताकि कोई भी इंसान उसे 
बक्से से बाहर निकालकर उसका तरंत इस्तेमाल 
कर सके? स्टीव ने शर्त लगाई कि वे उस तरह के 
बहुत सारे कंप्यूटर बेच पाएंगे. स्टीव और वोज़ ने 
ऐसा कंप्यूटर एप्पल ॥ बनाने का काम शुरू किया. 





एप्पल ॥ के लिए वोज़ और स्टीव के बड़े सपने 
थे. वोज़ चाहता था कि उसमें रंग, ध्वनि और तेज, 
स्पष्ट ग्राफिक्स हों. स्टीव चाहता था कि वो फ़्लॉपी 
डिस्क को स्वीकार करे जो अतिरिक्त जानकारी 
संग्रहीत कर सके. वो कंप्यूटर को मोल्डेड 
प्लास्टिक से बनाना चाहता था 
उस समय, प्लास्टिक, धात या कक 
लकड़ी की तलना में बहत «>> 

श्र न 







अधिक महंगी थी. लेकिन 
स्टीव को प्लास्टिक अच्छी 

और आधनिक लगी. कंप्यटर 
कैसा दिखता है? यह उसके लिए 
बहत महत्वपर्ण था. अगर वो 
अच्छा दिखेगा तभी लोग उसे पसंद करेंगे 


स्टीव को एक निवेशक मिल्रा जिसने उन्हें सैन 
फ्रांसिस्को में एक कंप्यूटर मेले के लिए एप्पल ॥ को 
समय पर परा करने के लिए पर्याप्त पैसा दिया. वे 
मेले में प्रदर्शित करने के लिए अपना मॉडल लेकर 
गए. एप्पल ॥ में बहत कछ नया और अलग था 


जब वोज़ कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, स्टीव 
ने एक नया "लोगो" डिज़ाइन करने के लिए एक 
डिज़ाइनर को काम पर रखा. "लोगो" वो चित्र होता 
है जो किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है. 


फ्लॉपी डिस्क 





एक अच्छा "लोगो" लोगों को कंपनी को याद 
रखने में मदद करता है. उदाहरण के लिए, जनरल 
इलेक्ट्रिक का लोगो एक लाइटबल्ब है. स्टीव, 
एप्पल का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक "सेब" 
चाहता था. एप्पल का सेब "लोगो" मजेदार लग 
रहा था; वो इंद्रधनष के रंग का था और उसमें से 
एक भाग काटकर निकाला गया था 


वोज़ और स्टीव की मेहनत रंग लाई. 4977 
में वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर मेले में आने वाले लोगों ने 
हाई सकल विज्ञान परियोजनाओं की तरह दिखने 
वाले तमाम भारी-भरकम कंप्यटर देखे. फिर 
उन्होंने एप्पल ॥ देखा 


यहाँ एक नया कंप्यटर था जिसमें रंग 
स्पष्ट ग्राफिक्स और ध्वनि थी. बाद के वर्षो 
तक, हर दूसरी कंप्यूटर कंपनी ने उसकी नकल 
की 


सभी तकनीकी स॒धार स्टीव और वोज़ के 
काम थे. लेकिन स्टीव जॉब्स के डिजाइन विचार 
उतने ही महत्वपर्ण थे. उसने अपने पिता से 
पर्णता पर जोर देना सीखा था. यहां तक कि 
कंप्यटर के अंदर के तार, ऐसे तार जिन्हें कोई 
देख तक नहीं सकता था, वे भी बिल्कल सीधे 
होने चाहिए थे. स्टीव के पिता का मेंशीनों को 
बनाने का यही तरीका था, और स्टीव का भी 
वही तरीका था. हर चीज़ का सरल और संदर 
दिखना ज़रूरी था. 


अध्याय ३ 


ऊपर-नीचे -- और बाहर 








4978 तक, एप्पल काफी कमाई कर रहा था. 
कंपनी तेजी से बढ़ी. स्टीव चाहता था कि एप्पल 
के सभी उत्पाद सचारू रूप से चलें. लेकिन स्टीव 
के साथ काम करना आसान नहीं था. छोटी-छोटी 
गलतियां भी उसे नाराज कर देती थीं. कभी-कभी 
स्टीव अपने कर्मचारियों पर चिललाता था-यहां 
तक कि उन्हें रुल्ाता भी था. 


और अगर उसे वो नहीं मित्रता जो वो 
चाहता था, तो वो अक्सर खुद ही फूट-फूट कर 
रोने लगता था. उसके कर्मचारी, स्टीव को खश 
करने की कोशिश करते थे. लेकिन अक्सर स्टीव 
खुद यह नहीं समझा पाता था कि वो क्‍या चाहता 
था. वो बस इतना कहता था, "जब मैं उसे देखंगा 
तो मुझे पता चल जाएगा." 


979 में, एप्पल ने एक नया घरेलू कंप्यूटर 
बनाना शुरू किया जो माउस का उपयोग करता 
था. कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को काम पर 
रखा. स्टीव ने लंबे घंटों तक काम किया, और उसे 
उम्मीद थी कि उसके कर्मचारी भी उस जैसी ही 
कड़ी मेहनत करेंगे. वो एप्पल के प्रति इतना 
समर्पित था कि उसके पास किसी और चीज़ के 
लिए समय नहीं था. उनकी प्रेमिका, क्रिसैन की 
47 मई, 4978 को एक बेटी, लिसा हई. स्टीव ने 
अपनी व्यस्तता के कारण बेटी के साथ कुछ भी 
समय बिताने से इनकार किया. उसे परिवार में 
कोई दिलचस्पी नहीं थी 

980 में, स्टीव जॉब्स, फॉरच्यन पत्रिका की 
शीर्ष अमेरीकी बिजनेसमैन की सची में सबसे कम 
उम्र का व्यक्ति बन गया. वो सिर्फ पच्चीस वर्ष 
का था, और वो एक करोड़पति था. 








फिर 4984 में कछ भयानक हआ. वोज का 
निजी विमान, दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वोज़ को ठीक 
होने में महीनों लगे. फिर वो एप्पल के पर्णकालिक 
काम पर कभी वापिस नहीं आया 


स्टीव वोज़्निएक 


स्टीव जॉब्स की तरह, 
स्टीव वोज्नियाक भी उसी 
इलाके में बड़े हए, जो बाद 
सिलिकॉन वैलीं बना. वोज़ का 
जन्म 44 अगस्त 4950 को 
हआ था. उनके पिता लॉकहीड 
मार्टिन में एक इंजीनियर थे, 
जिन्होंने अपने बचपन में ही 
मिसाइलों और उपग्रहों को 
बनाया था. वोज़ में 
इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण और 
डिजाइनिंग की प्रतिभा थी. 
जूनियर हाईस्कूल में, उसने 
अपने पिता के साथ विज्ञान 
मेले के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक 
टिक-टैक-टो गेम बनाया था. 


एप्पल में वोज़ ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए 
जो नए और बेहतर तरीके से काम करते थे. लेकिन 
पैसा कमाने में उनकी रुचि बहत कम थी. उनके दोस्त 
स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटरों को बाजार में बेंचा और उन्हें 
औसत व्यक्ति के लिए और अधिक आकर्षक बनाया. 
हालांकि वे करीबी दोस्त नहीं रहे, वोज़ और स्टीव जॉब्स 
हमेशा एक-दूसरे के संपर्क में रहे. वोज़ ने चार बार शादी 
की और उनके तीन बच्चे हए. वो अभी भी कैलिफ़ोर्निया 
के लॉस गैटोस शहर में रहते हैं. 






स्टीव के लिए वो एक बड़ा बदलाव था. 
स्टीव और वोज़ ने एक साथ मिलकर बहत 
करीबी से काम किया था. स्टीव के लिए अन्य 
इंजीनियरों के साथ काम करना उतना 
संतोषजनक नहीं था. स्टीव कंपनी के अगले 
कंप्यूटर से खुश नहीं थे. वो बहुत बड़ा और 
बहुत महंगा था. कोई भी कंप्यूंटर के लिए 
0,000 डॉलर का भुगतान नहीं करना चाहता 
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स्टीव ने पहले ही एक नए विचार पर 
अपना ध्यान केंद्रित किया. यह एक कंप्यटर था 
जिसे मैकिंटोश कहा जाता था. मैकिंटोश सेब की 
एक किस्म का नाम था. मैकिंटोश दुनिया को 
बदल देगा. स्टीव को इस पर यकीन था. उन्होंने 
इसे बनाने के लिए इंजीनियरों की एक टीम को 
चुना. वे एक अलग इमारत में काम करते थे. 
समुद्री डाकुओं का झंडा उस इमारत के ऊपर 
लहराता था. 





"नौसेना में शामिल होने की तलना में 
समुद्री डाकू होना बेहतर है," स्टीव ने कहा. 
इससे उनका मतलब था कि कभी-कभी नियमों 
को तोड़ना और अलग तरीके से सोचना अच्छा 
होता था. 


स्टीव ने सभी तरह के नियम 
तोड़े. उसे जूते पहनना पसंद नहीं 
था. वो केवल फल खाता था. वो 
सोचता था कि उसके आहार 
ने उसे इतना साफ बना दिया 
था कि उसे अब बार-बार हि 2 ्र >> 
नहाने की जरूरत ही नहीं 2 #7_ 2 कस्स्स 7 
थी. बहत से लोग उनके. *--<2 सर 
साथ काम करना पसंद नहीं 
करते थे क्‍योंकि उसके शरीर 
से ख़राब बदबू आती थी. 


अपने अजीबोगरीब तरीकों के बावजूद, 
स्टीव लोगों को ऐसे काम करने के लिए मना 
सकता था, जो असंभव लगता था. एप्पल के 
एक कर्मचारी ने स्टीव की शक्ति को एक नाम 
दिया. उसने उसे "रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड 
(आरडीएफ)" ४७% कहा. स्टीव के आरडीएफ ने 
लोगों को यह विश्वास दिलाया कि स्टीव जो 
कुछ भी चाहता था वो करना संभव था लेकिन 
उसके लिए उन्हें पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी. 


स्टीव वास्तव में एक चीज चाहता था. वो 
एप्पल में एक स्मार्ट व्यवसायी को नियक्त 
कि 
करना चाहता था. उसे उसके लिए जॉन स्कली 
सबसे अच्छा व्यक्ति लगा. 





स्कली, पेप्सी-कोला कंपनी का प्रमुख था. उसे 
पक्का नहीं पता था कि उसे एप्पल में जाना 
चाहिए या नहीं. फिर स्टीव ने उससे पूछा, "क्या 
तम जीवन भर मीठा पानी बेचना चाहते हो, या 
फिर तुम मेरे साथ आकर दुनिया को बदलना 
चाहते हो?" इस तरह स्टीव के १०7 ने काम किया! 
उससे पहले के कई लोगों की तरह, स्कली ने भी 
वही किया जो स्टीव चाहता था. स्कली, एप्पल के 
लिए काम करने आया. 





4984 में, स्टीव ने मैकिन्टोश को दुनिया 
के सामने पेश किया. विज्ञापनों के अनसार वो 
'हममें से बाकी लोगों के लिए" बना कप्यटर 
था. इसका मतलब था कि वो सिर्फ वैज्ञानिकों 
और सपर दिमागी "तकनीक" वाले नर्ड लोगों 
के लिए नहीं था. वो उपयोग करने में आसान 

और देखने में मैत्रीपर्ण था. इसमें स्टीव ने 
अच्छे डिज़ाइन के बारे में जो कछ भी सीखा 
था, उसने वो शामिल किया था - उसने रीड 
कॉलेज में सीखी कैलीग्राफी के ज्ञान का भी 
उपयोग किया था. जब लोग अपने मैक 
कंप्यूटर पर टाइप करते, तो स्टीव चाहता था 
कि उनके अक्षर संदर हों. अक्षरों के बीच में 
कितनी जगह हो यह चनने में उसने बहत 
समय बिताया. मैक ने कई अलग-अलगें फोंट 
या लेखन शैलियों की पेशकश की. प्रत्येक में 
कछ अलग-अलग अक्षर थे. इसने मैक पर 
टाइपिंग को मजेदार बनाया 


मैकिन्टोश परिपूर्णता से बहुत दूर था 
इसमें बहत अधिक मेमोरी नहीं थी, और 
अधिक मैमोरी जोड़ने का कोई तरीका भी नहीं 
था. एप्पल को एक व्यक्ति ने "एक गैलन गैस 
टैंक वाला होंडा" बताया. लेकिन स्टीव के शब्दों 
में, मैकिन्टोश कंप्यूटर "बेहद महान" था. 


पहला मैकिंटोश विज्ञापन 984 में सपर 
बाउल के दौरान चला. खेल के अंत में हर कोई 
मैक के बारे में और अधिक जानना चाहता था 


मैक आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से 
बिका - लेकिन थोड़े समय के लिए 


वो बिग हिट क्‍यों नहीं हुआ? 


लोगों को घर के कंप्यूटर खरीदने में उतनी 
दिलचस्पी नहीं थी जितनी स्टीव ने उम्मीद की 
थी. और वो सभी ग्राहक जो होम कंप्यटर चाहते 
थे, उन्होंने भी एप्पल कंप्यूटर नहीं खरीदे. कई 
लोगों ने आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर 
खरीदे 


जॉन सस्‍कली एप्पल से खश नहीं था. वो 
सोचता था कि मैकिंटोश की निराशाजनक बिक्री 
इस बात का प्रमाण थी, कि स्टीव के विचार 
गलत थे. सामान्य लोगों को कभी भी होम 
कंप्यटर की ज़रुरत नहीं थी. यदि एप्पल को 
ज़िंदा रहना है, तो स्कली के अनसार उसे 
व्यवसायों के लिए कंप्यटर बनाना चाहिए. उन्हें 
ऐसे एप्पल कंप्यटर बनाना चाहिए जो अन्य 
कंप्यटर कंपनियों दवारा बनाए गए उत्पादों के 
साथ काम करते हों 


सुपर बाउल 80 


4984 वो साल था जब मैकिन्टोश कंप्यूटर 
बाजार में आया. 4984 जॉर्ज ऑरवेल के एक 
उपन्यास का शीर्षक भी था. उपन्यास एक ऐसी 
दुनिया में घटित होता है जहां "बिग ब्रदर" लाइन से 
बाहर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित 
करता है. एप्पल के पहले मैकिन्टोश कमर्शियल ने 
एक वैसी ही दुनिया दिखाई. सभी ने एक जैसे भूरे 
रंग के कपड़े पहने और वे एक विशाल टीवी स्क्रीन 
पर "बिग ब्रदर" से ऑर्डर ले रहे थे. फिर एक 
चमकीले रंग का धावक, एप्पल का प्रतिनिधित्व 
करते हए आया और उसने स्क्रीन को तोड़ डाला 
जैसे स्टीव को उम्मीद थी. इस विज्ञापन को रिप्ले 
स्कॉट ने बनाया था जिन्होंने "एलियन" और "ब्लेड 
रनर" सहित हिट और प्रसिद्ध साइंस फिक्शन 
फिल्मों को निर्देशित किया था. 


2004 में, एप्पल 
ने उसी विज्ञापन को 
रिलीज़ किया, 
इस बार धावक 
एक आइ-पॉड को सुन 
रहा था. 





स्टीव को उस विचार से नफरत थी. वो 
चाहते थे कि ग्राहक एप्पल के उत्पादों को 
एप्पलत्र कंप्यूटर पर ही चलाएँ. वो मैकिंटोश पर 
कोई भी बाहरी प्रोग्राम नहीं चलाना चाहता था. 


स्टीव को यह पसंद नहीं था कि कोई और 
उसे बताए कि उसे कया करना चाहिए. उसने 
इस उम्मीद में स्कली को काम पर रखा था कि 
वो बूढ़ा आदमी उसे सिखाएगा कि कैसे एक 
बड़ी कंपनी को चलाना है. उसके बाद, स्टीव ने 
स्कली से अपेक्षा की, कि वो बागडोर उसे वापस 
सौंप देगा. इसके बजाए स्कली और अधिक 
परिवर्तन करना चाहता था. 


हर बड़ी कंपनी में बाहरी लोगों का एक 
ग्रुप होता है जो कंपनी को सलाह देता है. इस 
समूह को "बोर्ड" कहा जाता है. किसी कंपनी का 
बोर्ड कंपनी के प्रमुख को काम पर रख सकता 
है और उसे निकाल भी सकता है. स्टीव ने 
एप्पल के बोर्ड से सस्‍्कली को हटाने की कोशिश 
की. पर ऐसा नहीं हआ. इसके बजाए, बोर्ड ने 
स्टीव की जगह पर मैकिंटोश के लिए नया 
प्रमुख नियुक्त किया! 


यह मई 4985 की बात है. स्टीव जॉब्स ने 
एप्पल में, अपनी सारी शक्ति खो दी. स्टीव को 
एप्पल की अन्य इमारतों से अलग सड़क के 
पार एक नए कार्यात्रय में ले जाया गया. वो 
अब बहुत कम कर्मचारियों से ही मित्रता था. 








स्टीव ने अपने नए कार्यालय का नाम 
"साइबेरिया" रखा, जो रूस का एक बियाबान, 
निर्जन और दूर स्थित इलाका था. वो उससे इतना 
दुखी हआ, कि उसने काम पर कम समय बिताना 
शुरू कर दिया. उसी साल सितंबर में स्टीव ने 
एप्पल छोड़ दिया 


स्टीव जॉब्स ने आगे क्‍या किया? 


अध्याय 4 


आगे क्‍या (नेक्स्ट) होगा? 


4985 तक, परिवार के लोगों ने अपने घरों 
के लिए कंप्यटर खरीदना शुरू कर दिए 
कॉलेज के छात्र सकल का काम करने के लिए 
नियमित रूप से कंप्यटर पर काम करते थे 
स्टीव जॉब्स का कंप्यटर व्यवसाय समाप्त नहीं 
हआ था. वो एप्पल के लोगों को यह दिखाना 
चाहता था कि उसके बारे में उनकी धारणा गलत 
थी. उसने एक नई कंपनी शुरू की. उन्होंने इसे 
नेक्स्ट" कहा क्‍योंकि यह कंप्यटर में अगला 
कदम होने जा रहा था. वो अपने नए कंप्यटर 
देश भर के कॉलेजों को बेचने की उम्मीद कर 
रहा था. छात्र और प्रोफेसर उन कम्प्यूटर्स पर 
काम करेंगे 


लेकिन एक आदर्श कंप्यटर के लिए स्टीव 
की योजना महंगी थी. उसने अपनी नई कंपनी 
के लिए एक "लोगो" बनाने के क 
लिए एक प्रसिद्ध डिजाइनर 
को काम पर रखा. "लोगो? 
की कीमत एक लाख 
डॉलर आई! 





"नेक्स्ट" को अगले तीन साल में दस 
मिलियन डॉलर का नकसान हआ. स्टीव ने 
अपना अधिक से अधिक पैसा कंपनी में लगाया 
लेकिन उसके बनाए कंप्यूटर को कोई नहीं खरीद 
रहा था. वे बहत महंगे थे. कॉलेज ऐसे कंप्यटर 
नहीं खरीद सकते थे जिनकी कीमत पैंसठ 
सो डॉलर हो 


"नेक्स्ट" में कछ भी वैसा नहीं हो रहा था 
जैसी स्टीव को उम्मीद थी. लेकिन उसने संघर्ष 
किया. उसने कंपनी को अलग तरीके से चलाने 
की कोशिश की. उसने कर्मचारियों को नेक्स्ट का 
"सदस्य" या "समृदाय" बनाया. लोगों ने जितने 
समय नेक्स्ट में काम किया था उसने उन्हें उस 
हिसाब से भूगतान किया. उसने बार-बार उनका 
वेतन बढ़ाया. स्टीव उदार हो सकता था, लेकिन 
वो अभी भी एक अत्यधिक मांग करने वाला बॉस 
था, जो वो हमेशा से था. 


स्टीव का पारिवारिक जीवन बदल रहा था 
4986 में, उनकी माँ की मृत्य हो गई. हालाँकि 
स्टीव, जॉब्स दंपत्ति को, अपना असली माता-पिता 
मानता था, लेकिन उसे उस जोड़े के बारे में 
जानने में दिलचस्पी थी, जिसने उसे जन्म दिया 
था. 


स्टीव के बर्थ सर्टिफिकेट पर एक डॉक्टर 
का नाम लिखा था. उस डॉक्टर के ज़रिए उसे 
पता चला कि उसकी माँ का पहला नाम जोआन 
शिएबल था. 





जोआन ने 4956 में स्टीव के पिता मोना एक उपन्यासकार 


8 8४2 लफत्ताह जंदाली से शादी की थी और थीं. भले ही स्टीव और मोना 
एक बेटी मोना भी थी. उनकी शादी एक साथ बड़े नहीं हए थे, 
को ज़्यादा समय नहीं हआ था. पर उसके लेकिन वे करीब आ गए. मोना 
बाद जोआन ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की ने स्टीव को अपनी बेटी लिसा 
जिसका उपनाम सिम्पसन था. उनकी बेटी के जीवन का हिस्सा बनने के 
का नाम मोना सिम्पसन था. स्टीव अपनी लिए भी प्रोत्साहित किया. 
मां और नई बहन से मिला. लिसा तब सात साल की थी. 
क्रिसैन ब्रेनन के बाद 


स्टीव की कई गर्लफ्रेंड थीं. 
उनमें एक प्रसिद्ध लोक 
गायक, जोन बेज भी थीं. जोन 
बेज के साथ डेटिंग, स्टीव के 












॥॥ 


्ध 
् +; नल लिए विशेष रूप से रोमांचक लिसा ब्रेनन जॉब्स 
न्स्स्न््न्सि थी क्‍योंकि वो कभी उनके 
*उसक पसंदीदा गायकों में से एक - 
का 3 च्ष े बॉब डायलन की, प्रेमिका रही 
६ उन 
क्रद->735 + मय 


लेकिन स्टीव अपने 
तीसवें दशक के मध्य में थे 
और वो कभी भी शादी के 
करीब नहीं आए. 


फिर 990 में स्टीव ने 
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 
लेक्चर दिया. दर्शकों में लॉरेन 
पॉवेल थीं. लॉरेन मैनेजमेंट का 
अध्ययन करने वाली छात्रा थीं. 
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उन्होंने फोन 
नंबरों का आदान- 
प्रदान किया. स्टीव 
अपनी कार खोजने के 
लिए पार्किंग में गया. 


लॉरैन इतनी सुंदर थी कि 
स्टीव का उस पर तुरंत ध्यान 
गया. बाद में दोनों में बात 
होने लगी. स्टीव की तरह ही, 
लॉरेन भी मांस नहीं खाती थी 
और बहुत होशियार थी. 


उस रात उसकी एक बिजनेस मीटिंग थी. 
लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में सवार हो 
रहा था, उसने मन में सोचा, "अगर यह धरती 
पर मेरा आखिरी दिन होता, तो क्‍या मैं उसे 
एक बिजनेस मीटिंग में, या फिर इस महिला 
के साथ बिताता?" वो पार्किंग के पार दौड़ा और 
लॉरेन के पास पहुँच गया. 








६ न 


दोनों ने साथ में डिनर किया. एक साल 
बाद, उनकी शादी योसेमाइट नेशनल पार्क में हुई. 


मोना सिम्पसन 
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मोना सिम्पसन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं. 


वो अपने भाई स्टीव से तब मिलीं, जब वो 
अपनी पहली किताब "ऐनीवियर बट हियर" पर काम 
कर रही थीं. पुस्तक ने, नए लेखकों को दिया जाने 
वाला एक पुरस्कार भी जीता. उसे बाद उस पर एक 
फिल्म भी बनी जिसमें सुसान सरंडन और नताली 
पोर्टमैन ने अभिनय किया. मोना ने वो किताब 
अपनी मां और अपने भाई स्टीव को समर्पित की. 
उनकी एक और किताब का नाम "ए रेगुलर गाए" 
था. स्टीव को लगा कि पुस्तक का मुख्य चरित्र, 
बहत कुछ उसके जैसा हीं था. लेकिन स्टीव और 
मोना अपने जीवन के अंत तक काफी करीब रहे. 


स्टीव और 
लॉरेन की पहली 
संतान रीड पॉल 
जॉब्स का जन्म 
सितंबर 4997 में 
हआ. उनका नाम 
रीड कॉलेज के नाम 
पर रखा गया था. 


"नेक्स्ट" में काम अभी भी ठीक नहीं 
चल रहा था. लेकिन स्टीव को यह भी पता 
चल रहा था कि जीवन, किसी व्यवसाय से 
बढ़कर होता है. उनके पिता, जिस व्यक्ति के 
वो सबसे करीबी था, उनकी मृत्यु 4993 में हो 
गई. स्टीव को अपने पिता के साथ कारों पर 
काम करने में बिताया गया समय बहत पसंद 
था. वो चाहता था कि उसके बच्चों के पास भी 
उस तरह की सुखद यादें हों. उसकी किशोर 
बेटी, लिसा, अब पहली बार उसके साथ रहने 
आई थी. भले ही वो फिर कभी सफल न हो, 
स्टीव ने सोचा, कि अब उसका पारिवारिक 
जीवन सुखी था. 





स्टीव जॉब्स के दूसरे पिता 


जब स्टीव जॉब अपनी असली माँ की तलाश में 
था, तो उसने तय किया कि वो अपने असली पिता से 
नहीं मिलेगा. लेकिन वास्तव में, वो उनसे पहले ही 
मिल चुका था! ८ आ 80५ लफत्ताह जंदाली, सिलिकॉन वैली में 
एक रेस्तरां चलाते थे. स्टीव ने वहाँ कई बार खाना 
खाया था. वो अब्दुलफत्ताह से मिला भी था, लेकिन 
दोनों में से किसी को यह नहीं पता था कि वे आपस 
में पिता-पुत्र थे. 

बाद में, मोना सिम्पसन कई वर्षों बाद अपने 
पिता से मिलीं. पिता ने उनसे अपने पुराने रेस्तरां के 
बारे में बात की. उन्होंने मोना से कहा कि वो 
सिलिकॉन वैली में सबसे अच्छा रेस्तरां था. 
उन्होंने कहा, "हर कोई 
वहां खाना खाता था. 
यहां तक कि स्टीव व हक 


जॉब्स भी! वो बहुत सडक च्चिल््यू, 
अधिक टिप देता था!" मर || कक दशा #3$| 
फिर मोना ने ५ ०५५ 
प्र ६ सर 
अब्दुलफत्ताह को « (७-3, 
॥4 


।  अज) 
बताया कि स्टीव उनका # & 
ही बेटा था! अब्दुलफत्ताह इक हट 
ने स्टीव को फिर कभी के | | 
नहीं देखा, लेकिन उन्हे | 
गर्व था कि उसने एप्पल जालड ् क्चच्व्ट ० 
के संस्थापक की सेवा की थी. ध्च्को न 








अध्याय 5 


अनंत की ओर और उससे परे 


स्टीव जॉब्स ने ऐसे सभी व्यक्तियों का 
प्रशंसक था जिन्होंने कछ नया और अलग 
किया था. वो "स्टार-वार्स" फिल्म के निर्देशक 
जॉर्ज लकास का बहत बड़ा प्रशंसक था. 
4980 में, स्टीव ने एक रात के लिए एक 
थिएटर खरीदा, ताकि एप्पल के सभी लोग 
"द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक" फिल्‍म को एक 
साथ देख सकें. 
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4986 में, स्टीव को 
आखिरकार लकास के साथ 
काम करना पड़ा. वो 
लकास की कंप्यूटर 
ग्राफिक्स कंपनी का 
मालिक बन गया. स्टीव 
ने कंपनी का नाम 
"पिक्सर" रखा 


ल॒कास की कंपनी ने 

कम्प्यटर्स का उपयोग 
करके एक नए प्रकार का 
एनिमेशन किया था. स्टीव 
को इस कंप्यूटर प्रोग्राम 

एनिमेटरों को बेचने 
की उम्मीद थी. लेकिन वो 
प्रोग्राम बहुत महंगा था. 





कलाकारों को नहीं लगा कि उन्हें इसकी 
जरूरत थी. पिक्सर ने बहत सारा पैसा खोया 
वास्तव में, स्टीव ने कंपनी को चाल रखने के लिए 
अपने स्वयं के धन में से पचास मिलियन डॉलर से 
अधिक निवेश किए. उन्होंने अपना वेतन प्रति वर्ष 
पचास डॉलर ही रखा. 


4994 में, स्टीव ने "पिक्सर" के अधिकांश 
कर्मचारियों को निकाल दिया. एक व्यक्ति जिसकी 
उसने छंटनी नहीं की वो था जॉन लैसेटर. लैसेटर ने 
कई लघु कंप्यूटर-एनिमेटेड फिल्में बनाई थीं. 





फ़िल्में, ग्राहकों को यह दिखाने का सबसे 
अच्छा तरीका थीं, कि उनका कंप्यूटर प्रोग्राम क्या 
कर सकता था. लैसेटर की त्रघु फिल्में बहत अच्छी 
थीं - उनमें से एक, "टिन टॉय" ने 989 में 
सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्‍म का ऑस्कर जीता 
था. 


ऑस्कर के बावजूद, "पिक्सर" एक विफलता 
थी - एक बड़ी विफलता. "नेक्स्ट" और "पिक्सर" 
को इस बात के प्रमाण के रूप में देखा गया कि 
स्टीव एक चालाक विक्रेता से ज्यादा कछ नहीं था. 

| ब 

यहां तक कि एप्पल ॥ के साथ उसकी शुरुआती 
सफलता को भी अस्थायी माना गया. वोज़ 
प्रतिभाशाली था, लोगों ने सोचा. पर स्टीव वैसा 
नहीं था. 





994 में, वाल्ट डिज़्नी कंपनी लैसेटर को 
काम पर रखना चाहती थी. लेकिन उसने उनसे 
मना कर दिया. और एक बार फिर, स्टीव अपने 
असामान्य प्रस्तावों में से एक लैसेटर के सामने 
रखा. उसने डिज़्नी कंपनी को "पिक्सर" को तीन 
पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फिल्में बनाने के लिए 
पर्याप्त पैसा देने के लिए मना लिया. सभी 
एनिमेशन, कंप्यूटर पर किए जाएंगे. पहले वैसा 
कभी नहीं किया गया था. शायद डिज़्नी, स्टीव के 
प्रसिदध "आरडीएफ" के प्रभाव में आ जाए. इस 
समय तक, पिक्सर के सभी लोग स्टीव की 
"आरडीएफ" की शक्ति के बारे में जान चुके थे. 
इसके लिए उनके पास एक संकेत भी था. सभाओं 
में जब कोई "आरडीएफ" में चूसा जा रहा होता था 
तो लोग उसके कान खींचते थे. 








डिज़्नी के साथ सोंदे में पिक्सर ने 
ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा - अगर फिल्में 
हिट होतीं, तो डिज़्नी को ही अधिकतर 
मुनाफा मिलता. लेकिन इसने स्टीव को 
'पिक्सर" फिल्में बनाने का मौका दिया. 


एनिमेटेड फिल्में बनने में काफी 
समय लगता है. "पिक्सर" ने 997 में 
अपनी पहली पूर्ण-लंबाई वाली फिल्‍म पर 
काम शुरू किया. लेकिन वो अगले चार 
साल तक पूरी नहीं हुई. इस बीच, स्टीव 
"पिक्सर" और "नेक्स्ट" दोनों में फंड 
डालता रहा. 4993 में, स्टीव को "नेक्स्ट" 
में अधिकांश कर्मचारियों की छंटनी करनी 
पड़ी. अब वो इतना असहाय और इतना 
भयानक महसूस कर रहा था कि उसने 
काम पर जाना ही बंद कर दिया. उसने 
रीड के साथ घर पर अपने दिन बिताए. 
उसे अपने छोटे लड़के के साथ रहना पसंद 
था, और वो उसे ल्रॉरेन की दयाल्रुता बताता 
था. 








॥ 
।॥ थ्रं 





अध्याय 6 "टिन टॉय" से प्रेरित होकर, पिक्सर की 


एप्पल में पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्‍म 4995 मेँ रिलीज़ 

एप्पल में वापसी हई. इसे "टॉय स्टोरी" कहा गया. उसमें सभी 
पात्र खिलौने थे. एक काऊबॉय गुड़िया और एक 
अंतरिक्ष यात्री उस फिल्म के सितारे थे. 


स्टीव को यह नहीं पता हि था, लेकिन "टॉय स्टोरी" साल की सबसे लोकप्रिय फिल्‍म 
वह एक काऊबॉय और एक क्ष यात्री बनी. उसके बाद "पिक्सर" ने लगातार एक 
द्वारा बचाया जाने वाला था. दर्जन हिट फिल्में बनाई. 
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कंप्यूटर एनीमेशन 


"टॉय स्टोरी" एक कंप्यूटर पर पूरी तरह से 
एनिमेटेड पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्‍म थी. "टॉय 
स्टोरी" से पहले, "सेल" एनिमेशन द्वारा एनिमेटेड 
फ़िल्में बनाई जाती थीं. इसका मतलब था कि फिल्‍म 
के हरेक फ्रेम को, एक पारदर्शी शीट (ए "सीईएल") पर 
हाथ से पेंट किया जाता था. किसी पात्र का बस एक 
हाथ ऊपर और नीचे करने में कई सेल लग जाते थे. 
वर्षों से, एनिमेटर तेजी से एनीमेशन करने के लिए 
कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे. 


9 छ व तो 
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कलाकारों को एक कॉमिक बुक की तरह 
स्टोरीबोर्ड पर स्केच बनाने के लिए एक 
स्क्रिप्ट दी जाती थी. 


फिल्म के प्रवाह, समय और लंबाई की 
योजना बनाने के लिए स्टोरीबोर्ड को, रीलों पर 
वीडियो टेप किया जाता था. 


"टॉय स्टोरी" ने दिखाया कि एनिमेटर 
कंप्यूटर पर सब कुछ बना सकते थे. पारंपरिक 
एनिमेशन एक पेंटिंग की तरह दो-आयामी होती 
थी. कंप्यटर जनरेटेड इमेजेज (८6)) तीन-आयामी 
दिखती थीं और उसमें पात्र वास्तविक दिखते थे 
और उन्हें एक कैमरे द्वारा फिल्माया जाता था. 





अभिनेता, पात्रों की 
आवाज़ को रिकॉर्ड करते 
थे. कलाकार पात्र, सेट 
और प्रॉप्स डिजाइन 
करते थे. वे उनमें रंग 
भी जोड़ते थे. 









विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ जो 
मवमेंट पैदा करता था, पात्रों को आवाज, संगीत, 
और अन्य विशेष प्रभावों के साथ एक तैयार 
फिल्म में कोरियोग्राफ किया जाता था. 


कलाकारों के पात्र और सेट डिजाइन को 
तीन-आयामी मॉडल में ढाला जाता था, जिन्हें बाद 
में कंप्यूटर पर स्कैन किया जाता था. 


4996 तक, दस साल के संघर्ष के बाद, 
स्टीव जॉब्स सफल हए - उन्हें एक बड़ी 
सफलता मिली. वह अब करोड़पति नहीं थे. 
वो एक अरबपति थे. 


हालाँकि, एप्पल ने जिस कंपनी की 

स्थापना की थी, वो संघर्ष कर रही थी. एप्पल 
कंप्यूटर समय के साथ बदलने में विफल रही. 
अन्य कंप्यूटर उतने ही अच्छे पर कम खर्चीले 
थे. एप्पल के कंप्यटर धीमे थे. वे एक दशक में 
कम्प्यूटर्स में विकसित की गई नई सुविधाओं 
को लागू नहीं पाए थे. जॉन स्कली, जिन्होंने 
स्टीव को बाहर करने के लिए मजबूर किया था, 
उन्हें 4993 में, खुद बाहर कर दिया गया था. 
अब एप्पल का बोर्ड, स्टीव को वापस चाहता था. 


व हा नि 
ट्ऊ 





स्टीव के लिए, जिस तरह से वो काम 
चाहता था,वो बड़ी पूँजी या मोटी कमाई से 
ज्यादा महत्वपूर्ण था. उसे महंगी चीजें खरीदने में 
कोई दिलचस्पी नहीं थी. वो जिस घर में अपने 
परिवार के साथ रहता था, वो किसी अरबपति के 
घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता था. 





एप्पल में लौटने के बारे में स्टीव की 
मिश्रित भावनाएँ थीं. जिस तरह से उसके साथ 
एप्पल में व्यवहार किया गया था उसकी यादें 
काफी बुरी थीं. वो पहले से ही "पिक्सर" जैसी 
एक बहत ही सफल कंपनी का प्रमख था. 
उनकी और लॉरेन की एक बेटी एरिन सिएना 
थी, जिसका जन्म 4995 में हआ था. क्‍या वो 
वास्तव में एक संघर्षरत कंपनी का भार 
संभालना चाहता था? 





अगर वो कोई और 

कंपनी होती, तो उसका जवाब 

शायद "न" में होता. लेकिन 22222 

एप्पल तो उसका अपना ह जद 

बच्चा था. वो बैठकर उसे | ्ठँ 
| 
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मरते हुए नहीं देख सकता 
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स्टीव, एप्पल के प्रमुख 
के रूप में कार्य करने के 
लिए सहमत हआ, लेकिन 
केवल कुछ समय के लिए. 
एप्पल को अपने स्थायी 
प्रमुख के लिए किसी और 





की तलाश करनी होगी. उसने गर 
खुद को प्रति वर्ष एक डॉलर & 2७2. %)) 
का वेतन दिया. ०77 5 मे ख 
४ 
कफ] 


तुरंत, स्टीव ने बड़े बदलाव किए. 997 में 
बोस्टन में, उसने मैक प्रेमियों से भरे दर्शकों के 
सामने घोषणा की कि एप्पल अब माइक्रोसॉफ्ट 


यह अनसुना था! लेकिन स्टीव ने कहा 
कि सभी एप्पल कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट के 
इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल 


के साथ मिलकर काम करने जा रहा था. करेंगे. ह 
एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट एक साथ काम मंच पर स्टीव के पीछे एक विशाल टीवी 
करने जा रहे थे? 


स्क्रीन था. जब माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल 


गेट्स स्क्रीन पर दिखाई दिए, तो दशकों ने 
उनका थिक्कारय. 
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लेकिन स्टीव को पता था कि एक सौ-पचास कर्मचारियों मंलिल 
है कर्मचारियों को डर था कि अपनी मंजिल 
मिलियन डॉलर के सोंदे से एप्पल को मदद मिलेगी. पर पहुँचने तक उनकी नौकरी रहेगी, या नहीं. 


वो सही था. कंपनी की वैल्यू बढ़ी. स्टीव का अभी भी यही दावा था कि वो केवल 
स्टीव ने अन्य बदलाव किए. उसने उन उत्पादों एक अस्थायी सीईओ 
से छुटकारा पाया जो बिक नहीं रहे थे. उसने लागत ही था. 4997 में, 
में कटौती की. उसने इतने सारे कर्मचारियों को उसने टाइम पत्रिका 
नौकरी से निकाल दिया कि एप्पल के कर्मचारी उसके को बताया, "मैं यहां 
साथ लिफ्ट की सवारी करने से भी डरने लगे. लगभग हर दिन हों, 
लेकिन सिर्फ अगले 
कछ महीनों के लिए. 
मैं इस बारे में स्पष्ट हूं." 
लेकिन वो कंपनी के 


भविष्य के लिए बदलाव 
कर रहा था. 





बिल गेट्स 


स्टीव जॉब्स की तरह ही बिल गेट्स भी 

कंप्यटरों के प्रति लगभग उसी समय आकर्षित हए 
सिएटल में बड़ा हआ और हार्वर्ड 

विश्वविदयालय गया लेकिन उन्होंने स्नातक की 
डिग्री परी नहीं की. 974 में उन्होंने अपनी खद 
की कंप्यटर टेक्नोलॉजी कंपनी, मिक्रोसॉफ्ट की 
स्थापना की. 4980 में, मिक्रोसॉफ्ट, 8५ कंप्यटरों के 
लिए सॉफ़्टवेयर बना रही थी. ॥80/, एप्पल की 
मुख्य प्रतियोगी थी. बिल और स्टीव एक-दूसरे को 
जानते थे. कभी-कभी वे दोस्त भी थे. लेकिन वे 
अक्सर एक-दूसरे से असहमत भी होते थे 





985 में, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बेचना 
शुरू किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यटर 
के कई अलग-अलग ब्रांडों पर चल सकता है 
एप्पल की तरह ही, यह पिक्चर और टेक्स्ट 
पर क्लिक करने के लिए एक माउस का 
उपयोग करता था. स्टीव ने माइक्रोसॉफ्ट पर 
एप्पल को तोड़ने का आरोप लगाया. बिल ने 
जवाब दिया कि दोनों कंपनियों ने, ज़ेरॉक्स से 
ही आइडिया लिया था. पर स्टीव ने उसे पहले 
चुराया था 


2000 में, माइक्रोसॉफ्ट के प्रमख के रूप 
में बिल हट गए. फिर उन्होंने अपनी पत्नी के 
साथ चलने वाली चैरिटी संगठन में पूर्णकालिक 
रूप से काम करना शुरू कर दिया. यह दुनिया 
की सबसे बड़ी निजी दान चैरिटी है. वो 
अमेरिका में शिक्षा के लिए पैसा देती है. वो 
चैरिटी, गरीबी और भख मिटाने का काम करती 
है. वो पूरी दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य के लिए 
भी पैसा देती है 


अध्याय 7 


अलग सोचो 


4997 में, अमेरिका भर के शहरों में, 
इमारतों, बसों और होर्डिंग पर पोस्टरों की एक 
श्रंखला दिखाई दी. पोस्टरों में कछ नया करने 
के लिए जाने वाले प्रसिद्ध लोगों की तस्वीरें 
दिखाई गईं थीं. उसमें फिल्मों के मशहर 
डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक का भी एक 
पोस्टर था 





एक और पोस्टर "लव 

लसी" के सितारों ल्यसिल बॉल 

और देसी अर्नाज़ का था. एक 
अन्य पोस्टर में जिम हसन 
और '"केर्मिंट द फ्रॉग" को 
दिखाया गया था. प्रत्येक पोस्टर 
के कोने में एप्पल का "लोगो" 
और दो शब्द थे; अलग सोचो 
(7॥॥४८ 0॥#&₹६श). 


वो विज्ञापन अभियान 
स्टीव जॉब्स के दिमाग की 
उपज था. वो दिखाना चाहता था 
कि एप्पल किन मूल्यों के लिए 
खड़ा था - नए विचार, न कि 
वही पराने, घिसे-पिटे 
पोस्टरों में किसी विशेष उत्पाद 
का विज्ञापन नहीं था. लेकिन वो 
विज्ञापन उन्होंने जनता को 
तैयार करने के लिए रिलीज़ 
किये थे क्‍योंकि एप्पल में कछ 
रोमांचक हो रहा था 


जो हो रहा था वह था 
॥४३८--इंटरनेट मैकिंटोश के 
लिए छोटा कंप्यटर, यह नया 
पर्सनल कंप्यटर सस्ता और 
उपयोग में आसान था 





4990 के दशक में, लोगों का समय बिताने 

का एक बिलकल नया शगूफा शुरू हआ- वेब पर 
सर्फिंग. स्टीव चाहते थे कि लोग ॥/४४३८५ पर सर्फ 

करें. वो यह भी चाहते थे कि ॥४०३८५ बिल्कल अलग 
दिखें. आई-मैक पांच चमकीले रंगों की प्लास्टिक 
में उपलब्ध थे, जो स्टीव की जेली-बीन फैक्ट्री की 

यात्रा से प्रेरित थे : ब्लूबेरी, अंगूर, नींबू स्ट्रॉबेरी और 














एक साल के भीतर, ॥/०८ दुनिया में 
सबसे ज्यादा बिकने वाला कंप्यटर बन 
गया. उसी वर्ष, स्टीव और लॉरेन की एक 
और बेटी, ईव हई. स्टीव की सबसे बड़ी 
बेटी लिसा, हार्वर्ड यनिवर्सिटी में पत्रकारिता 
की पढ़ाई कर रही थी. स्टीव के जीवन में 
यह एक खुशी का समय था. 


स्टीव ने केवल कुछ महीनों के लिए 
एप्पल में रहने की योजना बनाई थी. लेकिन 
2000 में वो कंपनी के स्थायी मुखिया बन गए. 
उसके पास अब एप्पल के लिए कई बड़ी 
योजनाएँ थीं. 

मई 2004 में, एप्पल ने अपना पहला स्टोर 
खोला. जिस तरह एप्पल के कंप्यूटर दूसरे 
कंप्यूटरों की तरह नहीं दिखते थे, उसी तरह 
एप्पल के स्टोर भी बहत अलग थे. बहत से 
कांच के बने थे. वे किसी कलाकार की 
कलाकृतियों की तरह दिखते थे. 


स्टीव ने फर्श की टाइलों से लेकर__+-._ 
अलमारियों तक का के डिजाइन ब्< 
के हर चरण का निरीक्षण किया. न 
हरेक विवरण उनके लिए महत्वपूर्ण था. 


















गा श्र 4 न टर है. ( “अप एप्पल स्टोर फिफ्थ 
सन जन न्ट्न्् एवेन्यू, न्यू यॉर्क सिटी 


"जीनियस बार" दुकानों पर, लोग 
अपनी मशीनों की समस्याओं के बारे में 
सवाल पूछ सकते थे और अपने कंप्यूटर पर 
व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे. 






एप्पल स्टोर 
लिंकन रोड, मियामी बीच 


स्टीव ने एप्पल को पर्सनल कंप्यूटर बाजार 
में सबसे ऊपर रखा. जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी 
की थी, लोग अपने कंप्यूटर का उपयोग काम के 
लिए और आनंद के लिए भी करते थे. लोग संगीत 
सनते थे और अपना मनोरंजन करते थे. 4990 के 
दशक में, ज्यादातर लोग कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) 
पर संगीत सनते थे. एक सीडी एक रिकॉर्ड एल्बम 





की तरह होती थी. लोगों ने अपने पसंदीदा संगीत आई-ट्यून्स (॥0॥०५) का उपयोग करके, एक 
ग्रुपों की सीडी खरीदी और उन्हें सीडी प्लेयर पर व्यक्ति अपने कंप्यूटर को व्यक्तिगत ज्यूकबॉक्स में 
चलाया. वे एक छोटी प्लेट के आकार के होते थे बदल सकता था 


और किसी विनाइल रिकॉर्ड एल्बम की तलना में 


उनकी ध्वनि कहीं बेहतर होती थी अन्य कंपनियों ने |॥?३ प्लेयर बनाए. ये 


पोर्टेबल मशीनें थीं जो स्पीकर या हेडफ़ोन से जड़ी 


लेकिन स्टीव उससे भी कुछ और बेहतर होती थीं और संगीत फ़ाइलें चलाती थीं. उसमें किसी 
करने के बारे में सोचने लगे. उन्होंने एक हि सीडी या कैसेट टेप की जरूरत नहीं थी. स्टीव जॉब्स 
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खरीदा जिससे लोग सीडी में से ने फैसला किया कि एप्पल खद अपना एक प्लेयर 
अपने पसंदीदा गाने लेकर उन्हें डिजिटल फाइल के बनाएगा क 
में कं रख थे.. 
कफ कायद पर हो ये अका अक्टबर 2004 में, कैलिफोर्निया में एक प्रेस 
इसे ४०३ कार्यक्रम मे, स्टीव ने अपनी जेब में हाथ डाला. उसने 
फ़ाइल कहा जाता था. एक पतला गैजेट निकाला जो चॉकलेट के एक बार 
एक बार जब वो से भी छोटा था. "हम इसे आई-पॉड कहते हैं," उन्होंने 
कंप्यूटर पर होता, तो कहा. 
लोगों को की 
आता नहीं सबसे पहले, आई-पॉड केवल मैक कंप्यूटरों के 
होती थी. स्टीव ने साथ काम करता था. लेकिन 2002 में, स्टीव ने उसे 
धोगाग का जाग माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज वाली मशीनों के साथ काम 





करने के लिए तैयार किया. अब क्‍योंकि विंडोज़ 
उपयोगकर्ता भी आइ-पॉड का उपयोग कर सकते थे, 
इसलिए उसकी बिक्री आसमान छूने लगी. 


बदलकर ॥पफ्ाा6५ 
कर दिया 





ग्राहकों को आई-पॉड पसंद आया. 


संगीत उद्योग में लोगों को आई-पॉड 
पसंद नहीं आया. अधिकांश लोग अपने प्रिय 
गीत, सीडी से लेकर अपने आई-पोड पर बजाते 
थे. अब उन्हें सीडी खरीदने की ज़रुरत ही नहीं 
थी. उदाहरण के लिए, वे किसी मित्र की सीडी के 
गाने मफ्त में प्राप्त कर सकते थे. गीतों को 
इंटरनेट पर भी "साझा" किया जा सकता था 


संगीत उदयोग में किसी को यह समझ 
नहीं आया कि लोगों को संगीत के लिए वे कैसे 
पैसे भगतान करने को कहें, क्योंकि वो संगीत 
उन्हें मफ्त में अवैध रूप से मिल सकता था 


स्टीव के अलावा किसी और के पास 
उसका हल नहीं था. अगर लोग आसानी से और 
सस्ते में संगीत खरीद सकते थे तो उन्होंने 
सोचा कि उन्हें भगतान करने में कोई दिक्कत 
नहीं होगी 


क्योंकि वह "अलग सोच सकता था," स्टीव 
ने 2003 में आई-ट्यन्स म्यूज़िक स्टोर खोला 
यह एक नियमित स्टोर नहीं था; उसकी कोई 
इमारत नहीं थी. वो एक प्रोग्राम था जिसे आप 
आपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते थे. 
उसने अपनी प्रसिद्ध शक्ति का उपयोग करके, 
कई रिकॉर्ड कंपनियों को उनके गाने ॥५॥९०५ पर 
निन्‍्यानबे सेंट में बेचने के लिए एक सौदा 
किया. 


जब पहले दिन आई-ट्यून्स स्टोर 
खुला तब एक ही दिन में उसने दो सौ 
पचहत्तर हजार गाने बेचे. गाने ऑर्डर करना 
इतना आसान था. उसमें ज्यादा खर्च भी 
नहीं हआ. सभी ने इंटरनेट पर संगीत 
खरीदना शुरू कर दिया. 





स्टीव जॉब्स और संगीत 


हालांकि स्टीव और वोज़ दोनों ही कंप्यूटर के 
दीवाने थे, उनकी दोस्ती वास्तव में शुरू हुई क्योंकि 
दोनों की संगीत में समान रूचि थी. वे दौनों गायक- 
गीतकार बॉब डिलन से प्यार करते थे. उन्होंने रील- 
टू-रील टेप पर डायलन के लाइव शो की रिकॉर्डिंग 
को खोजा. स्टीव अंततः 2004 में डायलन से 
व्यक्तिगत रूप से मिले. स्टीव को बीटल्स से भी 
प्यार था. इसलिए, वो बीटल्स के गानों को ॥७॥९५ पर 
बेचने के लिए दृढ़ था. उसे लाइव-बैंड सदस्यों और 
उनके परिवारों के साथ समझौता करने में वर्षों लग 
गए. अंत में 2040 में, बीटल्स के गाने आई-ट्यून पर 
उपलब्ध हो गए. 





अध्याय 8 


पागलपन की हद तक महान 


४॥॥॥ 


एप्पल वापस अपने शीर्ष पर था और वही 
हाल स्टीव का भी था. वो अभी भी पिक्सर का 
प्रमुख था. वो अपने बच्चों रीड, एरिन और ईव 
को पालने में भी मदद कर रहा था. लीजा ने 
हार्वर्ड से ग्रेजुशशन किया था. उसकी पत्नी लॉरेन 
ने, कॉलेज ट्रैक की स्थापना की थी, जो एक 
चैरिटी संस्था थी जो गरीब परिवारों के बच्चों को 
कॉलेज में प्रवेश दिलाने में मदद करती है. 
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स्टीव के पास भविष्य के लिए कई 
योजनाएं थीं. तभी कुछ ऐसा हआ जो काबू के 
बाहर था. 2003 में, एक मेडिकल जांच से पता 
चला कि उन्हें पैन्क्रीएटिक कैंसर था. 








डॉक्टरों के साथ-साथ लॉरेन और कई दोस्तों 
ने स्टीव को तरंत सर्जरी करने की सलाह दी 
लेकिन हमेशा की तरह, स्टीव "अलग सोचना' 
चाहता था. स्टीव ने अपने आहार में बदलाव 
करके अपने कैंसर का इलाज करने की कोशिश 
की. लेकिन कैंसर बढ़ गया. इसलिए, जलाई 2004 
में, उन्होंने ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी कराने 
के लिए सहमति व्यक्त की. उन्होंने एप्पल में 
लोगों से कहा कि उन्हें सितंबर तक काम पर 
लौटने की उम्मीद थी. 


स्टीव काम पर लौटकर आए. हालांकि, 
उनकी तबियत ठीक नहीं लग रही थी. उनका 
वजन कम हो रहा था और वो पीले पड़ गए थे. 
लोग चिंतित थे कि क्योंकि कैंसर फिर से बढ़ 
रहा था. स्टीव अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा 
बात नहीं करते थे. लेकिन 2005 में उन्होंने 
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुशशन क्लास को 
स्पीच दी. उन्होंने कहा कि केसर हौने से उन्हें 
पता चला कि उनके पास "समय सीमित था", 
इसलिए उन्होंने कहा, “किसी और के सपने जीने 
में अपना जीवन बर्बाद मत करो... अपने दिल की 
बात सुनो, और उसे पालन करने का साहस रखो." 


ये वो शब्द थे जिन्हें स्टीव जॉब्स वास्तव 
में जी रहे थे. शायद उसके पास ज्यादा समय 
नहीं बचा था. इसलिए एक बार फिर स्टीव ने 
सोचना शुरू किया कि लोगों दवारा तकनीक का 
इस्तेमाल करने के तरीके को कैसे बदला जाए 





2005 तक, सेल फोन हर 
जगह थे. स्टीव के पास भी एक 
सेल फोन था, लेकिन उन्हें वो 
पसंद नहीं आया. वो अच्छा काम 
. नहीं करता था और न ही अच्छा 
&#- दिखता था. उनका कोई भी दोस्त 
उनके सेल फोन को पसंद नहीं 
करता था. स्टीव ने एक ऐसा फोन 
बनाने का फैसला किया जिसे लोग 
प्यार करें. 

2007 में, एप्पल के नए उत्पादों के एक शो में, 
स्टीव ने दर्शकों को ॥०0॥९ दिखाया. आईफोन 
(/॥०॥९) एक सेल फोन से कहीं ज्यादा था. वो एक 
शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर था जो आपकी जेब में 
फिट हो जाता था 


आई-फोन ने हर दूसरे फोन को पुराना बना 
दिया. इसमें बटनों की जगह टच स्क्रीन थी 








उसमें ई-मेल थी, इंटरनेट भी था. ॥/॥०९ 
तस्वीरें और फिल्‍म खींच सकता था. भले ही 
शुरुआती मैक की तरह शुरुआती ॥?0०॥७५ में भी 
खामियां थीं, लेकिन लोग उन्हें खरीदने का 
इंतजार नहीं कर सकते थे. 


स्टीव को एप्पल चलाना बहत पसंद था 
लेकिन 2009 की शुरुआत में उन्होंने छट्टियां 
लेनी शुरू कर दीं. स्टीव ने स्वीकार नहीं किया 
कि उनका कैंसर वापस फ़ैल गया था. एप्पल में 
हर कोई उनकी अनुपस्थिति का कारण जानता 
था. स्टीव एक लेखक वाल्टर इसाकसन के संपर्क 
में आए. इसाकसन आत्मकथाएँ लिखते थे. स्टीव 
ने पूछा कि क्‍या इसाकसन उनकी जीवनी 
लिखेंगे. 





स्टीव आमतौर पर बहत निजी थे. फिर 
भी उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में सब 
कुछ बताया. ऐसा त्रग रहा था कि उन्हें पता 
था कि वो अब अधिक समय तक जीवित 
नहीं रहेंगे. उसी साल अप्रैल में उनका लीवर 
ट्रांसप्लांट हुआ था. अपने ऑपरेशन से पहले 
आधे सोए हए, स्टीव ने शिकायत की, कि 
चिकित्सा उपकरण बदसूरत और खराब तरीके 
से डिजाइन किए गए थे! 


कुछ महीने बाद, वो काम पर लौट आए. 
खराब स्वास्थ्य के बावजूद जनता के लिए 
उनके पास एक नया सरप्राइज था. 


2040 में, स्टीव ने ॥?०७, एप्पल का नया 
टैबलेट कंप्यूटर निकाला था. वो पहले मॉडल 
की तुलना मेँ छोटा, पतला और हल्का था. 
टैबलेट कंप्यूटर को लगभग बीस साल हो गए 
थे. लेकिन एक बार फिर स्टीव ने इसे नया 
और अलग बना दिया था. ॥?०४ एक पोर्टेबल 
कंप्यूटर था जिसमें कोई तार नहीं था. यह 
आईफोन से काफी बड़ा था इसलिए इस पर 
किताबें पढ़ना, वेब ब्राउज़ करना या फिल्में 
देखना या गेम खेलना आसान था. एप्पल ने 
एक दिन में तीन लाख आईपैड बेचे. 4997 
में, एप्पल का लगभग दिवालिया निकल गया 
था. 





अगस्त 2044 में, एप्पल दुनिया की 
सबसे सफल कंपनी बन गई. 


उसी महीने, स्टीव ने सीईओ के रूप में 
पद छोड़ दिया. वो अब काम करना जारी 
रखने के लिए स्वस्थ नहीं थे. वह लॉरेन और 
अपने बच्चों के साथ ही घर पर रहते थे. 
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स्टीव के कई दोस्त उनके साथ समय 
बिताने आए, जिनमें बिल गेट्स भी शामित्र थे. 
दोनों ने पराने जमाने की बातें कीं. स्टीव ने कहा: 
उन्होंने लरेन को उन्हें "सेमी-समझदार" बनाए 
रखने के लिए धन्यवाद दिया. बिल ने कहा कि 


उनकी पत्नी मेलिंडा ने भी उनके लिए वैसा ही 
किया था. 
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कक शा श 
न प्््यीम भा ) 
स्टीव की बहन मोना सिम्पसन के उन्होंने कहा: "अरे वाह! ओह वाह! 
अनुसार, मरने से कुछ घंटे पहले, स्टीव ने ओह वाह!" वे उनके आखिरी शब्द थे. 
अपनी बहन पट्टी, फिर अपने बच्चों और यह 5 अक्टूबर 2044 की बात है. 


फिर लॉरेन को देखा. 








पूरी 8 के लोगों ने उनकी मृत्यु की 
खबर पर शोक जताया. स्टीव को धन्यवाद देने 
के लिए एप्पल स्टोर चिपचिपे संदेशों से ढके 
गए जिन पर लोगों ने स्टीव की महानता को 
लिखा था. 


श्रद्धांजलि में लोग कटे हुए सेबों को 
जमीन पर छोड़ गए. कैलिफ़ोर्निया में, 
युवाओं ने फुटपाथ पर एप्पल के "लोगो" के 
आकार में मोमबत्तियाँ जलाईं. 





सभी को लगा कि स्टीव जॉब्स ने उनके जीने 
का तरीका बदल दिया था. उन्होंने कंप्यूटर या 
माउस या एमपी३ प्लेयर का आविष्कार नहीं किया 
था. लेकिन उन्होंने उन चीजों को अपनाया और 
उन्हें सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया. 
उन्होंने ठीक वही किया जो उन्होंने करने का 
निश्चय किया था. उन्होंने अपने सपनों को हासिल 
किया! 


उनकी मत्य के बारे में बोलने वाले पहले 
लोगों में से एक उनके पराने दोस्त और प्रतियोगी 
बिल गेटस थे. उन्होंने कहा, "हम लोग जिन्हें उनके 
साथ काम करने का मौका मिला बहत भाग्यशाली 
हैं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है 








स्टीव जॉब्स के जीवन की समय-रेखा 

4965 स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी को हुआ 

4968 हेवलेट-पैकार्ड के बिल हेवलेट ने स्टीव को ग्रीष्मकालीन नौकरी की पेशकश की 
4972 स्टीव ने ओरेगॉन के रीड कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया 
4974 स्टीव ने अटारी के लिए काम किया, स्टीव ने भारत की यात्रा की 

4976 स्टीव वोज्नियाक और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर शुरू किया 

4978 उनकी बेटी लिसा का जन्म हुआ 

4984 स्टीव वोज्नियाक का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ 

4984 मैकिनटोश कंप्यूटर को दुनिया के सामने पेश किया 

4985 स्टीव ने एप्पल कंपनी छोड़ी 

4986 स्टीव ने ग्राफ़िक्स ग्रुप खरीदा, जो बाद में लुकास फिल्म से "पिक्सर" बना 
99 स्टीव ने लॉरेन पॉवेल से शादी की, रीड पॉल जॉब्स का जन्म हुआ 

4993 स्टीव के दत्तक पिता का निधन 

4995 एरिन सिएना जॉब्स का जन्म 

4997 स्टीव की एप्पल में वापसी 

4998 ईव जॉब्स का जन्म हुआ 

2004 स्टीव ने आई-पोड पेश किया 

2003 स्टीव को अग्नाशय (पैन्क्रीअस) का कैंसर हुआ 

2007 एप्पल ने ॥॥०॥९ पेश किया 

2044 स्टीव जॉब्स का 5 अक्टूबर को निधन 





विश्व की समय-रेखा 

4956 एल्विस प्रेस्‍ली ने अपना हिट "हार्टब्रेक होटल" रिकॉर्ड किया 

4957 सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक । को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया 

4963 राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या कर दी गई 

4964 बीटलमेनिया ने अमरीका पर कब्जा किया 

4965 बॉब डायलन ने इलेक्ट्रिक गिटार बजाकर - न्यूपोर्ट फोक फेस्टिवल को चौंका दिया 
4969 अपोलो 44 जुलाई में चांद पर उतरा 

972 नारीवादी पत्रिका का पहला अंक -- “मिस” न्यूज़स्टैंड पर आया 

4974 वाटरगेट कांड पर राष्ट्रपति निक्‍्सन का इस्तीफा 

4975 माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 

4980 जॉन लेनन की उनके न्यूयॉर्क शहर के बाहर अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या की गई 
4984 एमटीवी ने रॉक संगीत वीडियो का प्रसारण शुरू किया 

4986 चैलेंजर मे टेक-ऑफ के तिहत्तर सेकंड बाद विस्फोट हुआ 

4994 सोवियत संघ का पतन 

4996 डॉली भेड़ पहली सफल क्लोन स्तनपायी बनी 

2004 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर 44 सितंबर को, अल-कायदा द्वारा हमला 

2009 बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बने 

2044 मई में नौसेना के जवानों ने ओसामा बिन लादेन को मार डाला 


